शीवगदजहा हाल र जीवन कुलबहार प्रा धन जी जीवन हारी प्राण धन यह लला चाल है सही
व्याख्या में दिन में बताया गया था जो अज्ञानी स्वयं को देह मानता है वो संसार को
अपना मानता है और जो स्वयं को आत्मा मानता है वह ज्ञानी है और वो श्याम, सुंदर को
ही अपना मानता है अनाज काल से अब तक मैंने अपने आप को आत्मा नहीं माना अर्थात जो
हमारा ओरिजनल रूप है चिन मातरम श्री हरे रनसमसूमक्षरमबयं कृष्णा धिनम ये जीव ईश्वर
का अंश है और ईश्वर का दास है और सनातन है यह बात मेरे अनाज काल से अब तक अनंत बार
सुन कर भी नहीं मानी बहुत कुछ सुना बहुत कुछ पढ़ा सदा सर हिलाते रहे और ये कहते भी
रहे समझ गए समझ गए किन्तु माना नहीं और इसलिए नहीं माना कि संसार को इतना अधिक
अपना मान चुके हैं कि वो अभ्यास छूट नहीं रहा है ये गड़बड़ है ऐसी बात नहीं कोई
हमारी जिद 2 गधों को अपना मान ले और जो अपना है उसको अपना न माने किन्तु इतना अधिक
अभ्यास हो चुका है कि सब कुछ जानते हुए भी नहीं मानते ये दुर्दैव है दुर्भाग्य है
गौरांग महाप्रभु ने इसके लिए और कोई शब्द नहीं रखा उन्होंने कहा नाम ना मकारी
बहुधा सख् स्मरणे न काल हेताजुसीतवकृपा भगवन की क्या कहें दुर्भाग्य ये जीव का
अनंत मिले भगवान मिले शास्त्र वेद का श्रवण किया पठन किया कितनी बार वेदों के से
की आप सब लोग जब हम हजारों, लाखों, करोड़ों, बार इंद्र बन चुके हैं तो क्या नहीं
किया होगा क्या नॉलेज नहीं रही होगी हमारे पास किन्तु बस 1 काम नहीं किया श्याम
सुन्दर को अपना नहीं माना और उसका रीजन मैंने आपको बताया आप भूलेंगे नहीं की हमने
अनाज काल से जो अनवरत चिंतन द्वारा संसार को अपना माना है वही चिंतन हमारे लिए
बाधक बन रहा है आप लोगों ने सुना होगा 1 हिंदू मुस्लिम धर्म में गया हमन बन गया तो
मौलवी ने कहा देखो हमेशा अल्ला अल्ला खुदा खुदा किया करो राम राम श्याम श्याम बंद
लगाती अब मोहमडन बनी गए हैं अल्ला अल्ला गोल सवेरे जब वो उठा नींद से हे राम ऐसा
बोलता हुआ अगड़ाई लिया नींद से उठने के बाद याद नहीं तो मोलवी ने सुन लिया उन्होंने
कहा अरे क्या कर रहा है तू कह रहा है 42 साल के राम मेरे हृदय में बैठे हैं खुदा
तो अभी कल ही आये वो कैसे हटा देगी समय लगेगा न अभ्यास करना पड़ेगा इसके लिए काफी
दिन तो जब दयालि बैठे हुए राम खुदा के रूप में नहीं बदल रहे है टाइम लगेगा तो
अनादिकाल से जो हमने हृदय में बैठा रखा है ये संसार हमारा है वो 1 2 10
प्रपालूकेकहने पर सहसा नहीं मिलेगा इसके लिए भी बहुत कुछ करना होगा परिश्रम करना
होगा साधना करनी होगी किसी के लिए आप लोग यहाँ आते अब प्रश्न ये है कि क्या किया
जाए कि श्याम सुन्दर को अपना मान सके संसार को अपना न मान सकें और बात तो सब समझ
में आ गयी श्याम सुंदर ही हमारे हैं बिल्कुल ठीक संसार हमारा नहीं है तो प्रत्यक्ष
भी है गधा भी देख रहा है 7 चक्कर लगाया सी पति ने उसके बाद पति मर गया पहले या
बीबी मर गई अरे भाई ये क्या कर रहे हो तुमने तो मृत्यु प्रयंत साथ देने का वादा
किया था अरे तो अपनी मृत्यु पर्यंत वादा किया था कि तुम्हारी मृत्यु पर्यंत किया
हमने वादा किया था अपनी मृत्यु पर पर्यंत तुम्हारा साथ देंगे तुम्हारी मृत्यु
पर्यंत साथ देंगे ये हमारे बस में क्यूँकि हमारा टाइम समाप्त हो गया हम जा रहे और
दूसरा पाती बनायेंगे दूसरी दीदी बनायेंगे दूसरा बाप बनायेंगे और नया नया शुरू होगा
हो चुका है नाटक तो ये गड़बड़ कैसे मिटे इस पर विचार करना है जो 1 शब्द में आप समझ
सकते हैं कि श्याम सुंदर को ही अपना मानो इस वात के पालन में कौन सक्षम है अर्थात
इस वर्ग का पालन कौन करेगा आप लोग क्या करते है मैं मैं मैं तो मैंने में बताया है
1 में देहिंदमनबुदधि तो ये बरकर कौन है किसी कर्म का करता कौन होता है आत्मा आत्मा
अगर करता होता तो फिर ये बुरे भी नहीं क्यों होते आत्मा तो करता है वो कुछ नहीं
करता उसको बेचारे को तो भोगना पड़ता अवश्य है ये करता नहीं शंख ने कहा है आत्मा
करता किन्तु ऐसा है कि अगर आत्मा करता होता तो वही सांख कहता है की आत्मा आ करता
है प्रकृति करता है न्याय कहता है कि नहीं नहीं ही मन बुद्धि आज सब आत्मा से
समबग्तहै और है नहीं नहीं आत्मा असंग है किन्तु यदि आत्मा असंग होता करता होता तो
कर्म फल भोगने में उसको बेचारे को क्यों घसीटा जाता 84 लाख योनियों में आत्मा कर्म
बंधनों में बंध कर अनेक प्रकार के दुखों को भोग रहा है इसका मतलब यह है कि आत्मा
करता है सुख दुख आदि का भोक्ता है है नित्य लेकिन ये सब गड़बड़ उसके साथ है यहाँ तक
है कि जहाँ जहाँ आत्मा जाएगा मरने के बाद यह समस्त अंतकरण और हमारे संस्कार उसके
साथ साथ जायेंगे 1 भी हमारा ऐसा चिंतन हमारा कर्म नहीं है जो आत्मा का साथ छोड़ दे
तब तक जब तक भगवत प्राप्ति न हो जाएगी जब भगवत प्राप्ति हो जाएगी तो फिर तस्मिन
रिश्ते पर बने उसके दर्शन से ही यह सब बीमारियाँ समाप्त होंगी तो प्रत्येक कर्म का
कर्ता अंतकरण है अब केवल अंतकरण न बोल लेना आत्मायुक्त अंतकरण केवल अंत करण बोलोगे
तो अंत करण तो मटीरियल है बाइक है जड़ है वो वर्क कैसे करेगा वो तो आत्मा से शक्ति
पाकर ही अंत करण वर्क करता है आत्मा की शक्ति के बिना अंतकरण इस प्रकार जड़ है जैसे
मिति होती कोई हलचल नहीं हो सकती ये जो अंत करण हैं ये क्या बला है थोड़ा समझ अंत
करण मैंने भीतर का उपकरण अंत गन और करण माने ये करने वाली सामग्री यह अंत करण नाम
की जो 1 शब्द रखा है चीज रखी है ये अंत करण के 2 रूप होते है और वो वस्तु भी 1 है
लेकिन उसके रूप 2 है 1 का नाम मन 1 का नाम बुद्धि कोई कोई 3 भी मानते हैं मन
बुद्धि अहंकार वाले कोई कोई 4 मानते हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार विदांत वाले में 2
है गीता आज में 2 ही माना गया है मैं ने मैं मन बुद्धि मन बुद्धि ये 2 के मिस्टर
का नाम अंतकरण क्या करता है बुद्धि क्या करती है इसका सिस्टम क्या है हम
इन्द्रियों से जो विषय ग्रहण करते हैं देखा सुना सूंघा रस लिया स्पर्श किया ये कौन
करता है पहले मन करता है मन ने देखा इंद्रियों की हेल्प से केवल इंद्रियाँ नहीं
देख सकती ध्यान रहे केवल इंद्रियाँ कुछ भी नहीं कर सकती इसलिए अगर कहीं व्यस्त
होता है तो इन्दियाँ है बेकार आप कुछ नहीं सुनते जैसे लोग मान लो लेक्चर हो रहा है
चितन हो रहा है सो रहे हैं बैठे बैठे सो रहे हैं मन चला गया सपना अवस्था में कौन
है तो मन का मेल है लेकिन वो इंद्रियों की हेल्प संसार के विषय को ग्रहण करता है
ग्रहण करके संकल्प विकल्प करता है क्या संकल्प अपने पर से ये क्या वस्तु है यह
सामने जो है क्या वस्तु है ये पुरुष है स्त्री है इसके ऐसे ऐसे अंग स्त्री है
अच्छा इस स्त्री से को देखना है प्यार से देखे की हार से देखे के उदासीन होके देखे
इससे हमारा हित है की अहित है ये हमारे अनुकूल है के प्रतिकूल है बस अब मन का बर्थ
बंद उसने इस हिस्ट्री के रूप को जो देखा तो बुद्धी के पास भेज दिया सेंट्रल
गर्वमेंट अब बुद्धी ने वहाँ से जजमेंट दिया नहीं हमारा कोई नहीं है आगे बढ़ा बाजार
में आ जाते हैं हजारों लड़की लड़कियों को सबको देखते रहते हैं मकान देखते रहते हैं
दुकान देखते रहते हैं हमारा नहीं हमारा नहीं बुद्धी कहती जा रही है और जहाँ कोई
आपका दोस्त मिल गया कोई प्रिय मिल गया हेल्लो ये जो भोर हो जाते ये बुद्धि ने दिया
मन को यह हमारा है इसलिए मन इंद्रियो से कहूँ ये शब्द बोले इसके लिए रिस्पेक्ट है
यह हमारा प्रिय है अभी तक इतने सारे दिया उनसे हमारा कोई मतलब नहीं है तो देखो मन
का पल्प 2 बार हुआ पहले कस वस्तु को संकल्प विकल्प के द्वारा निर्णय के लिए मन ने
बुद्धी के पास भेजा फिर बुद्धि ने जो कुछ डिसीजन दिया उसके अनुसार मन ने
इन्द्रियों को आदर दिया ऐसा बोलो ऐसा करो ऐसा देखो ऐसे चलो जो जो बरसात लोग करते
हैं बाद में शत्रु के प्रति या मित्र के प्रति देखिये पहले मन ने इंद्रियों से
विषय को ग्रहण किया नंबर 1 बुद्धि को भेजा नंबर 2 फिर बुद्धि ने अपना निश्चय मन को
बताया फिर मन ने इंद्रियों को आर्डर दिया फिर उस विषय का ग्रहण हुआ ये क्रम है
आपके भीतर की मशीन का जो प्रशिक्षण आप लोग किया करते हैं उसको रीड नहीं कर पाते
समझने बातें ठीक से लेकिन सब होता रहता है इतना बड़ा है उसका सब काम चल रहा है
अंगूठा छाप का भी चल रहा है सब बड़े बड़े बुद्धिमानों का संसतिबृहस्पतिका सब का क्रम
वही है तरीका वही इसी क्रम में जो तत् उसके मन ने भी संसार देखा उसके मन ने भी
बुद्धि के पास भेजा और उसकी बुद्धि की बुद्धि से जुड़ी है इसलिए उसकी बुद्धि मेरा
यह हमारा नहीं है इसलिए मन इंदियों को उधर मत ले जाओ खबरदार मन को कोई तराज नहीं
इंद्रियों को कोई एतराज नहीं है जो कुछ कहो वो जरा भी अतराज उनको क्या मतलब पड़ा है
हैं घोड़े से तुम कहो इस सड़क पर चलो कार से ड्राइवर के इस रोड पर भैया तू चल चलो
पुरा करना करें चलो अपना कार्य करता चलना तो मन को कोई एतराज नहीं हुआ करता केवल
बुद्धि के निर्णय पर सब कुछ निर्भर है इसलिए लोग कहते हैं सबसे पहले विवेक कंपलसरी
समझदारी होनी चाहिए और अपने आप समझ तो अनाधिकार की यही समझ है संसार हमारा है इसी
की ओर बढ़े हो जाओ रिटायर्ड हो जाओ तो भी मरे जाओ उन संसार में संसार वाले लोगों
में अपने बीवी बच्चे न हो तो दूसरे के बीवी बच्चों में मरे जाओ गोद लेकर बच्चों को
पाल पाल के मरे जाओ उसी में सड़ निकलो बस कभी लड़का बड़ा हो गया अब तो भाई कमाने माने
लगा तो छोड़ो सब वो तो ठीक है महाराज लेकिन बच्चा है तुम्हारा बाप बनेगा हमेशा बचा
रहे गो तुम्हार तुम्हारे कल्याण का समय कब आयेगा हाँ वो तो सब ठीक है हाँ ये जो
बुद्धि है वो अपनी जो बुद्धि है उसकी माया जन्म अनाधिकार के अभ्या जो उसका डिसीजन
है, उसी से निर्णय करना चाहता है वो इसलिए वो कभी भी नहीं चल सकता और जिसने अपनी
बुद्धि का सरेंडर कर दिया गुरु के चरणों में इसलिए कृष्ण ने 2 बाते कहीं है मैं मन
को मैं बुद्धि निवेश है अर्जुन मन मुझको दे दे अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं में
पॉवर हमारे हाथ में नहीं थी मन दे 2 को अपने किस ने तुरंत ताड़ लिया बुद्ध महाराज
तो हम बेमौत मरे सा चला गया अगर बुद्धी दे दिया तो फिर हमारा अपना कुछ नहीं रहा
कुछ भी नहीं रहा न लो पर, लो सब तू जिसको बुद्धि देंगे उसी के अनुसार चलना पड़ेगा
अब वो परलोक वाला है वहाँ ले जायेगा इस लोक वाला है यहाँ ले जायेगा कोई शराबी
तबाबी डकईदुआरीहैउधर ले जायेगा जहाँ हम बुद्धि का करेंगे बस उसी के नक्शे कदम पर
चले जायेंगे तो सारी गड़बड़ बुद्धि में है इसीलिए व्यवसायात्निका बुद्धि होने तक
हमको सावधान रहना पड़ता है जब तक हमको अनुभन हो जाए श्यामसुंदर, का तब तक
व्यवसायात्निका बुद्धि नहीं होती जब तक उस आनंद का अनुभव न हो जाए प्रेमानंद का तब
तक खतरे में हम हैं न समझे बहुत आगे बढ़ गए हैं ठीक है आगे बढ़ेंगे लेकिन गंजा हो
सकता है की 200 गज की लंबी नदी को आपने में 190 गज आपने पार कर लिया 10 गद रह गई
नदी पार करने का बस केवल फैसला लेकिन अगर आपने लापरवाही किया नाव से कूद पड़े आप
क्या है 10 गज तो वही है तो नहीं कर सकते आप जाएंगे नदी में इसलिए जब तक की हम उस
लाइन पर न पहुँच जाए जी आप लोग कब भी खेलते होंगे, खेले होंगे देखे होंगे उसमे बीच
में लाइन होती अगर 1 व्यक्ति शत्रु की पार्टी में जाता है 1 सांस में किसी को छू
कर के रख दे तो उसको पकड़ने वाला बन जाता है जो को छुएगा जाए जब तक हम कुछ मेल लाइन
को न छूले ईश्वर को न छूले तब तक खतरे से बाहर कोई नहीं भाव भाव माया कृष्ण,
परेशथापराभावभती पर जा कर भी पतन हो जाता है अभी तो साधन भक्ति है साधक नाचता वाता
था रोता होता था उसका क्या हो गया ऐसा क्या हो गया अरे कितने लड़के हाई स्कूल में
फर्ििदनआयेपरमसेक में ये फेल हो गये कौन सी नई बात है अरे भाई ये तो प्रतिक्षण
तैयार होने की बात है जो कल तक ठीक था आज उसने तैयारी ठीक नहीं किया तो जैसा करेगा
वैसे परिणाम को मिलेगा तो देखो भाव भक्ति पर जा कर के भी जब अभाव को प्राप्त हो
जाता है तो तुम साधारण साधक ये अभिमान न करे मैं सब कुछ समझता हूँ मेरा कोई कुछ
नहीं बिगाड़ सकता अरे ऐसा न बोलो अभी अभी तुम ऐसे मदारी नहीं हो कि साथ काट ले घर
व्याप्त लो पहले ऐसे मदारी बन जाओ ऐसी मंत्र शक्ति औषधी शक्ति ऐसी चीजें सब तैयार
कर लो उसके बाद सातों को चैलेंज करो नहीं तो कहीं लापरवाही में और गलत काम किया तो
1 हरसल में जीरो है तो बुद्धि ही में फिगर जिसके कारण हम अनाधिकार से अपने लक्ष्य
से वंचित ये बुद्धि बहुत प्रकार की होती है खास तौर से 2 प्रकार समझो 1 सही बुद्धि
1 गलत बुद्धि समझ इसी को सांख्य में कहा गया है सातुकबुद्धितामतबु सातुक बुद्धि
क्या प्रकार की होती है उसमें 4 गुण होते हैं पहला धर्म, दूसरा ज्ञान तीसरा वैराग
चौथा आयश्वरये 4 प्रकार की 7 बुद्धि होती है और ठीक इसी का उनका कर 2 अधर्म अज्ञान
अभइरादकूअईश्वर ये 4 प्रकार की तामस बुद्धि है तो जो ये गलत बुद्धि है जिसके कारण
हम लोग दुखी हैं इसको योग दर्शन में कहा गया है अविद्या अस्मिता राग देश अभिनिवेश
5 हैं हमारे पीछे लगे हुए 5 प्रकार के दुःख पहला अविद्या, दूसरा अस्मिता तीसरा
राग, चौथा देश पांचवाँ अभिनिवेश इसी योग दर्शन के सिद्धांत को सांख ने इस प्रकार
कहा अधर्म अज्ञान अभराज इसमें जो शब्द है इसका मतलब होता है अभी निवेश हर शब्द का
अर्थ है अभी निवेश अभी निवेश किसे कहते है लोगो ने बहुत बार सुना होगा कैसे मैं
कभी न मरूँ ऐसी भावना है इस भावना के कारण हम दुखी हैं हा गया साथ आ गया क्या हुआ
आ गया तो क्या हुआ अरे काले तो क्या होगा जाऊंगा कै से मर जाओगे अरे शरीर मर जाएगा
तो शरीर तो नश्वर है ये बात तो ठीक है लेकिन पता नहीं क्यों डर लगता है अरे शरीर
तो नष्ट होगा ही क्या तुमने कोई शरीर देखा है तो योगी को पढ़ते उनके शरीर को पाताल
में चले जाए फिर भी वो शरीर चले गए भेजा तो तुम्हारे शरीर में कौन सा कमाल ने ले
जायेगा हाँ हाँ हाँ बात तो ठीक है लेकिन डर लगता है ये का दुःख है इसी को कहते हैं
सांख्य में अधर्म धर्म जो धारण करने योग्य न हो जो मानने योग्य बात न हो नासमझी की
बात हो उसको भी जबरदस्ती है माने दुख हो अकारण रोज देख रहे हैं धनी आप लोगो को
बहुत बार बताया है यक्ष ने दृष्टि से 60 सवाल किए थे उन 60 सवालों में यह सबसे
महतवपूण सवाल था संसार में सबसे बड़ा क्या है से साफ तिरतचनतिवापरम डेली मनुष्य पशु
पक्षी सब देहधारी यमालय को जा रहे हैं मर रहे हैं तुरंत पैदा होते ही मर रहे हैं
बाल्यावस्था में मर रहे हैं जुआ वस्था में मर रहे हैं अवस्था में मर रहे हैं सब कर
रहे हैं किसी न किसी अवस्था में लेकिन जो शेष बचे हैं वो अपने को फिर समझते हैं और
मरने से डरते है सब को डर लगा रहता है मरने से कहीं मैं मर न जाऊं पता है मरना
मरना है ये तो बिल्कुल ठीक है लेकिन मैं मरना नहीं चाहता ऐसी पॉवर है की आप भगवान
के संविधान को काटने की प्लानिंग कर रहे हैं प्लानिंग तो नहीं करना चाहता मैं कर
सकता हूँ न मेरी कोई सामर्थ है अरे जब भगवान को बड़े बड़े रिशि मुनि योगी अमृत
बांटने वाले देवता लोग नहीं कर सकते जो अमर करने का दावा भरते हैं जहाँ पर कहते है
स्वर्ग में अमृत है कामधेनु है कल्पवृक्ष है जो मांगो मिले है तो कुश देवता ने यह
क्यूँ नहीं भी वहाँ तो अमृत है अमृत है तो देवताओं की उम्र लिमिटेड को है वो
स्वर्ग सम्राट इंद्र सौ वर्ष के लिए बनता है उसके बाद गेट आउट सी चल गई कुत्ते
बिल्ली के में पटक दिए गए लिमिटेड है तो इन्द्र कौन कहे तो जब सब निश्चित है यहाँ
तक कि सारी दुनिया में 1 शब्द बनाया गया है देश का मतलब क्या है ये पक्का है मरना
है ये पक्का है निश्चित है जब निश्चित है तो परेशान क्यों होती है दिन के बाद रात
आना पक्का है आ गई रात आ गई अंधेरा हो रहा हो गया हो गया परेशान हुए परेशान होने
के बाद क्या है डेली तो फिर आपको इसमें क्या हो रहा है ज शरीर छूटने का नाम भरना
है शरीर तो छूटेगा ही लेकिन जुआ लोगों को तो कौन कहे जिनका इतना बुरा हाल है कि
भला आदमी देख न सके ऐसे बूढ़े बीमार जो खाट से उठ नहीं सकते वो भी मरना नहीं चाहिए
मरने से इतना इतराज है किसी घोर बूढ़े का जरा गला दबा क्या कर रहे हैं क्या कर रहे
हैं आप को मारते आपको आराम हो जाय मिले है अभी पोते का ब्याह देखना अपना ब्याह
देखा पेट न भरा बेटे का ब्याह देखा पेट न भरा हजारों की शादी में गए पेट न भरा अभी
पोते का ब्याह देखेंगे तो मिलेगा देश है ये दुख है सबके पीछे लगा हुआ है और इसलिए
लगा हुआ है वरना बात हो जाए हम आत्मा को ना वरना चाहिए को मरना ही है कोई बचा नहीं
सकता करे तो किस बात से डरे क्यों डरें और मरने का टाइम भी लिए थे कुछ परेशानी
परेशानी इतनी होती है लोगो को पूछिए बस जरा दिल्ली ऐसी नाक पर जा रहा था अभी अभी
रास्ते में फ़ेल हो गया खराब हो गया उसने हवाई जहाज को आधे रास्ते से लौटाया उस समय
लोगो की मरे मरे मरे तो क्या हो गया क्या कम हो तुम मर जाओगे अरे शरीर छोड़ गये तो
और क्या ये शरीर लेके आये थे माँ के पेट में फिर दूसरा शरीर मिल जाएगा ऐसी बात के
साथ शरीर चला जाएगा मानव देह फिर कहाँ मिलेगा ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था कि
मानव दे पाने के लिए कुछ कर ले कुछ ही साथ बिठा ले जब आप ने पहले कुछ नहीं बिठाया
आपके लड़की पैदा हुई और आज 18 साल की लड़की हो गयी 18 साल तक आपने नहीं सोचा थोड़ा
थोड़ा पैसा इसके लिए जमा करते जाओ शादी करना पड़ेगा अब जब 18 साल की हो गयी लोगो ने
कहा या करो करना तो चाहिए पैसा तो 1 भी नहीं है तुमने कमाया कितना अजी कमाया तो
होगा डेढ़ लाख 2 लाख तो उसमे से 10 20 हज़ार बचाया होता है जी वो क्या बताएं तुम
क्या बताए तो यह वेश का दुख है जो अधर है यानी करने योग्य न हो फिर भी उसको उधार
किए बैठे और अध्याय तो आप जानते ही है नासमझी विद्या कहते हैं उसी को योग दर्शन
में और भरा जो उल्टा है जिसने तामस बताया शाम खे ले वो योग दर्शन में उसको 2
शब्दों से लिखा राज दे यानि बैराज का मतलब होता है राग रहे बस ध्यान दीजिये दी राग
भी मानें बिगत रहित और राग विराग और विराग को ही बहरा कहते हैं चाहे उसको विराग तू
चाहे बैराग तो विराग या बैराग राग रहित माना गया केवल और योग दर्शन में 2 चीज मानी
गई राग देश वो भी ठीक है दोनों ठीक है राग रहित मारे भई राज्य और राग देश रहित
माने भई राज को इसलिए की राज में क्या होता है मन का टेटमेंट और देश में क्या होता
है मन का दे केवल 2 भाव है अनुकूल भाव से प्यार हुआ तो राम जैसे माँ के बात के
बेटे से प्यार करते हैं कि राग और दुश्मनी के भाव से हमने किसी का स्मरण किया और
हमारी खोपड़ी जो गूंज रहा है दुश्मन 24 घंटे ये देश से अटैचमेंट हो गया है अटैचमेंट
दोनो में 1 सा होता है तरीके में कोई फर्क नहीं परिणाम में कोई फर्क नहीं जैसे
अपने प्रिय का शमन करते हैं उसकी ऐसी नाक है ऐसी ता था ने ऐसा बोला वो मेरा बेटा
चला गया ओह मेरी प्रेयसी चली गयी मेरा कम चला गया ठीक इसी प्रकार दुश्मन का भी
चिंतन होता है वो बदमाश ऐसे में भी मन का हो रहा है और राग माने अनुकूल भाव से
जितना प्यार है वहाँ भी वैसा ही अटैचमेंट हो रहा है और दोनों का रिएक्शन क्या हृदय
का पिघल जाना और हृदय के पिघलने पर उस पर्सनैलिटी का हृदय में समाधान हम जिससे भी
प्यार करते हैं, उसके वियोग में उसके असर से हृदय पिघल जाता है इसलिए जब महापुरुष
और भगवान का स्मरण करते हैं और उनके प्यार में हमारा हृदय पिघलता है तो महापुरुष
और भगवान आ जाते हैं तो हृदय शुद्ध हो जाता है और जब वही हृदय, स्त्री, पति, बाप
बेटे यानी राम के लिए उनसे प्यार करने पर पिघलता है तो वो स्थान से राज, सख्त, फल
मिल जाता है जिसके लिए हृदय पिघलेगा उसी का लाभ मिलेगा सीधी सी बात तो राज से हृदय
पिघले या देश से पिघले जिसके लिए पिघलेगा उसी का लाभ मिलेगा और संसार गन्दा ही है
खुदा भी जानता है हम किसी को बाप मान के प्यार करे चाहे बेटा मान के प्यार करे
चाहे जी मान के प्यार करे इससे कोई मतलब नहीं हमने प्यार किया जिससे बस, उसी का
लाभ हमको मिलेगा अंत साम्यता को प्राप्त हो जाएगा जैसे कोई लाह है लाह को आप पिघला
दे ताप से फिर उस लाभ में कोई कलर छोड़ दे नीला पीला काला तो वो कलर लाह में मिलकर
के हो जाता है वो लाह का असली रूप गायब हो जाता है तो उसी प्रकार अंतकरण में जिसके
प्रति राग होगा या देश होगा इसके लिए ये खिलेगा और उसी का फल उसी का रूप इसको मिल
जाएगा इसलिए रहित रहित वह डिटेल के अधईरागजोसांख् ने कहा उसको योग ने डिटेल में
करके कहा राग देश के और ने स्वर्ग जो कहा सांख ने उस स्वर्ग का मतलब होता है
अस्मिता अस्मिता उस को शंख ने कहा स्वर्ग अर्थात अहंकार मैं कुछ हूँ और मै परेशान
क्या बात है अपने बगल वाले को देखता है यह बेवकूफ है मेरी बगल में जो बैठा है इसको
बैठना नहीं आता बोलना क्या बीमारी है आप आराम से बैठिये न राम को बैठा तो इधर देख
के आकड़े हे हूँ ये बगल वाले को देख कर कहीं भी आप बस में बैठे ट्रेन में बैठे जैसे
आप बैठते हैं समय 1 दिन करके अकड़े करे रहे है कोई बात से तो कुछ कह रहा है बगल में
बैठा है फिर भी गंभीरता की और क्या देखने की सहेली क्या बैठने की सहेली और फिर
बोले तो उसने भी क्या बनावट क्यूँ कर रहे है बैठा है अहंकार वो कहता है ऐसा करो
ऐसा करने में मिलता है अरे न दम भूखा है क्या करें करना पड़ता है तो मिलता है जब
कमरा बंद के चिटकनी बंद करके बीवी न बच्चा भी अकेले साथ पसार ले लोग उस समय
नेक्रलटीमेंरहते कोई परवा नहीं कपड़ा कहा जा रहा है कहा जा रहा कहा जा रहा है अगर 1
कमरे में है पाती हो स्त्री हो बेटा हो जरा कपड़ा संभाल कर बैठो जरा ठीक से बैठो
क्या कहेगा क्या हो रहा है तुमको बोल पड़ेगा तुरंत कार ज्ञान को 4 तामस बुद्धि के
सांखयुकपरयुकत शब्दों को योग दर्शन ने कहा धर्म, माने अभिनिवेश ज्ञान अज्ञान माने
अविद्या और अदरागमानेरागदेश और ये बुद्धि के 8 गुण हैं यानि वो 4 ऊपर वाले 7 और 4
नीचे वाले तामस उसी 4 को ये पाठ में कहा योग दर्शन ने रागेश अभिनिवेश अभ्यास मिता
ये दुख के कारण हैं ये बुद्धि के गुण हैं और देखो 1 बात और बता दे जो मेरे 4 बताया
था न धर्म ज्ञान वैराग् ईश्वर इन 4 में 2 और जोड़ 2 शो श्री और इच्छा को कर 2 अनंत
मात्रा का धर्म, अनंत मात्रा का ज्ञान, अनंत मात्रा का विराग, अनंत मात्रा का
ऐश्वर्य, अनंत मात्रा का अनंत, मात्रा की समग्र, धर्म जान की बुद्धि जो है यही
प्रमुख है बुद्धि की आज्ञा से ही मन कोई वर्क करता है हम लोगों को क्या करना है
श्याम सुंदर को अपना मानना है यही तो करना संसार को अपना नहीं मानना है श्याम
सुंदर को अपना मानना है इस मामले में जो गड़बड़ करने वाली बात है वो बुद्धि की है
मन की नहीं है मन तो पता है किसी आदमी का हो जाए तांगे से रिक्शे से कार से तो कोई
आदमी ऐसा नहीं है जो कार की पिटाई करे या रिक्शे की पिटाई करे अरे वो तो रिक्शे
वाले की पिटाई करेगा कार के ड्राइवर की पिटाई करेगा क्यूँकि उसने गड़बड़ किया है
कार्य चारी क्या करेगा तो भी शरीर की इंद्री गडबडी कुछ नहीं है 2 शहर का समझता आप
लोग कहते भी हैं समझ कपेट है समझ का फेर है अरे भाई क्या करे क मक है का है अरे
क्यों का कल है उसको वाला कोई मिले ही नहीं और अगर मिला वो बड़े यकल वाले को उसने
अपने से छोटा मान लिया इसलिए हमेशा गया बारा यानी हमें जब कभी जीवन में महापुरुष
मिला भी तो अपनी अकल के कारण उस महापुरुष से हम वंचित रह गए हमारी यकल ने कहा सुनो
जी हम यहाँ आए वहीं ठीक है अपनी अकल से जब हमने महापुरुष को समझने की चेष्टा की तो
फिर हमारी अकल ने कहा बस हम अपने पिता से या यानी बुद्धी को कुस महा बुद्धि ने जो
ये है जो बुद्धि से युक्त होकर कर्म करता है और साथ में हम बुद्धि को भी हटाकर
केवल भर बोल देते है जीविका के मलेरिया श्यान कारण हो ये जो पंचदशी है इसका मतलब
क्या होता है बुद्धि मैंने नाम है मशीन वो आन्ता को मन को वो भीतर की मशीन है उसके
28 है 2 अवस्थाए है जैसे भाग 2 चीन में पास हमारा अनुसार टीचर विभाग का वो हमारे
है उसी प्रकार ये अवस्था देश के नाम है ये 2 जन नहीं है सो न केवल मरी को डाटा
बुद्धी को हो तो ये जो मन है या बलदुदिुशजनत हैं इस अंस्तागणको श्याम दल में लाने
के लिए हमें सबसे पहले ये रोजना होगा की हम जहा लगाए हुए है वो हमारे खड़े तो नहीं
है अगर खड़े होते और कोई हम तो सदर रहे है इतना तेज चल रहे हैं न ही कश्चित
छणमजातष्करएकछण को भी हम अकरमा नहीं रह सकते लगातार सदर रहे हैं और गलत दिशा में
चल रहे है यह भी है संसार की ओर जा रहे है यानि मन वृद्धि का जो भी निश्चय है वो
संसार की हो रहा है और प्रशिक्षण हो रहा है तो पहले खड़े तो हो जा चलना बंद करो खड़े
हो गए सुनो तो कहा जा रहा है अपने घर का है तुम्हारा घर टाइम नहीं सत्ते रहे है
जल्द जल्दी आगे हम पीछे हो रहे हैं तुमको ले तेरा घर इधर है नहीं आज सब चले जा रहे
हैं सब देव खुश हो खुशी मेरा कभी कहते हैं उधर है सुहारागत सब कहते हैं इधर है
कौपतीबनजामिलजाएगा यानी इतनी जगता है भागने में को सुनने का समय न हो हम समझाने जा
रहे थे समझाया था हमने तुम्हारा लक्ष्य क्या है कैसे मिलेगा ठीक है महाराज के समय
नहीं मिलता क्या करता भागने का समय तो है और कहाँ जाना है ये समझने का समय नहीं तो
ठीक है अपना खयाल है सुनो सब की करो मत अरे भी सुन लेते हैं आपकी खुशी के लिए सिर
हिला देते हैं ठीक है ठीक है ठीक है बड़ी कृपा की और उसके बाद जब भीतर घुसते हैं
चिंतन करते हैं की बातों में वही शांति मिलेगी चैन से सोएगा तो ये जो मन बुद्धि का
यंत्र है इसको पहले संसार से रागद्वेश रहित करना होगा यानी वो जो स्पीड है इसकी
उसको ढीला करो धीमा करो देखो संसार में अगर कार को कोई घुमाना चाहता है तो उसको
जितना अधिक होगा उतने उसको स्पीड कम करनी पड़ेगी और अगर तेज स्पीड में उसने एकदम
गाड़ी मोड़ा तो गाड़ी उलट जाती है तो उसको पहले स्पीड कम करो यानी उसी चिंतन के
द्वारा शास्त्र वेदों के चिंतन के द्वारा गुरु के आदेश के द्वारा समझ करके लॉजिक
से ऐसे गुरुजी कह रहे हैं संसार में मत ले जाओ का मत ले जाओ ऐसे नहीं हटेगा उसको
समझ करके संसार का सुरूपअच्छीप्रकार समझो संसार में जो सुख तुमको मिलता है वो भ्रम
क्यों है कैसे है इसको समझो समझ कर के फिल्म गति को धीमी करो स्पीड को कम करो
सनईसनईरूपरमेजब स्पीड कम होगी तब फिर सोचने का अवसर ठीक ठीक मिलेगा हाँ ले जाना है
और जब इधर का सोचना बंद हो जायेगा वो खड़ा हो गया नूर उदासीन न भगवान में मन न
संसार में मन ऐसी पोजिशन में आ गए ऐसी पोजिशन में आप रह सकते आ सकते है जैसे यहाँ
से इधर से हटाया यह चलने वाली मशीन है रुकेगी नहीं हटाया हटाया हटाया हटाया नॉर्मल
प्रा गया टेम्प्रेचर अब बोलो किधर जल्दी बोलो जाते है हम रुकने वाले है है रूप
रुकेंगे नहीं आपने हमको बुलाया उधर मत जा र और डर मानते है गए बोलिये का चलना है
बताते है तब तक आप सोचिए मैं फिर जा रहा हूँ सोच लीजिए और बाबाओं के पास शास्त्र
मिल के पास पुराना संझा बुझा अपना हमारे लोग है और अगर कोई और है हमारा तो बताइए
हम को क्या नौकरी करना है नौकरी करने वाले तो इससे तो मन को संसार से हटाने के लिए
जन्म मृतुजराब्याज दुःख दोषा बार बार यह चिंतन करना यह हमारा नहीं है ये हमारा
नहीं है यहाँ हमारा आध्यात्मिक सुख नहीं है हमारी वो चीज नहीं है जो हम चाहते हैं
हमारी भूख यहाँ बढ़ेगी मिटेगी नहीं इस बात का बार बार चिंतन करना होगा चिंतन ही मेन
हैं द 1 महा मंत्र यादव ऐसा क्यों होता है ऐसा क्यूँ नहीं होता चिंतन न करने से
ऐसा क्यो होता चिंतन करने से ऐसा क्यों हुआ चिंतन करने से इतनी बड़ी बात है चिंतन
की ने 2 लाइन में इसका सुंदर किया अगर नायक विषयों का चिंतन करोगे तो उसमे आसक्ति
हो जाएगी और अगर मैं मेरे विषय का चिंतन करोगे तो मुझ में दुखी हो जाएगी बस चिंतन
करने पर सब कुछ निर्भर है 24 घंटे में कितनी देर चिंतन करते हो श्याम सुन्दर हमारे
हैं और कितनी देर चिंतन करते हो संसार जारा है बस तुम्हारे सामने सब पक्का प्रमाण
उपस्थित है सोच लो तब भी 1 घंटे करते होंगे श्याम सुंदर हमारा 6 घंटे करते होंगे
जितना उतना फल मिले और जब यही बात निरंतर होने लगती है ते शाम नित्या नुक्ता यो
वाम स्मारत नित्या का तक को ये जब निरंतर होने देखता है ही वे ही हमारे हैं वे ही
हमारे हैं तो जितनी जल्दी हमको उस लक्ष्य को प्राप्त करना हो उतनी जल्दी हम स्पीड
को बढ़ा दे वाली स्पी और कुछ नहीं करना ना शास्त्र की आवश्यकता है की ना ध्या बहुल
शब्दन बिगला शंकरा यह वाणी का बिल है कसरत है तमाम इतना ज्ञान शब्दों का इस चक्कर
में इसीलिए इशरनागतीबताई गई है काम काम की बात समझो कम्पलसरी है जो समझना आवश्यक
है अवश्य समझो और आवश्यक कॉलेज और समझ कर के पुरुष का चिंतन करो चिंतन करो लगातार
चिंतन करो देखो गीता में 1 श्लोक है आप लोगो ने पढ़ा होगा वे निवर्तन से निराहार
सुदेहा रसो व्यस्त पर इसका क्या मतलब होता है सुनते अगर कोई खाना पीना छोड़ दे तो
इंद्रियों के विषय समाप्त हो जाते अच्छा विषय भी तो अगर खाना छोड़ देने से विषय मिट
जाते हैं तो ईश्वर, भक्ति वगैरह सब बेकार है छुट्टी खाना पीना बंद करो फिर ये
क्यूँ कहते हैं हर सपना बहुत दुःख कहा ये भी गीता में भगवान ने का ठीक ठीक खाओ ठीक
ठीक ठीक ठीक व्यवहार करो ठीक ठीक शो बिल्कुल संजमि विटामिन प्रोटीन कोई मात्रा में
शरीर में नहीं गई नेचर दंड देगा बीमारी होगी दुख भोगोगे न मटीरियल मार्ग में आगे
बढ़ सकोगे 1 तरफ देश 1 बेग में कथा है 1 उद्दालक ऋषि हुए हैं तो उनके शिष्य थे
श्वेत केतु तो उद्दालक ने श्वेतकेतु से कहा कि देखो बेटा खाने पीने का मन पर बड़ा
प्रभाव पड़ता है इसलिए खाना पीना, सब तक रखना ऐसा नहीं कि जो मन में आया है तो ये
जो तमाम फाइनल, पीने की बीमारी हम लोग लगाये हुए है अपने साथ अरे भई आज क्या बना
है 2 ये जो बीमारी है हमारे अंदर इसका प्रभाव पड़ता है बंद तो श्वेत केतु ने कहा ये
बात समझ में खाना तो शरीर के लिए होता है अंत करण है उस पर प्रभाव कैसे पड़ जाएगा
खाने को अरे खाना खाना फिजिकल हमने गुल्ला खाया चाहे हम ने सूखी रोटी खाई इससे मन
से क्या मतलब है असल में ये जो हम खाना खाते हैं उसका 3 भाग होता है हमारे खाना
खाने का 3 भाग होता है 3 भाग का 1 भाग तो मल बन जाता है और 1 भाग में रस, रक्त
सुमेदा हड्डी मड्या, शुक्र आदि घाटी में बनती है ये शरीर आपका विश्वस्त रहता है
जिसने पाठ 7 के शरीर के हैं उनके काम में आता है खाने का 1 भाग और खाने का तीसरा
भाग है उसे मन का संवर्धन होता है पालन होता है पोषण होता है बर्धन होता है यानि
हमारे आइडियाज पर उसका प्रभाव पड़ता है लेकिन 1 कक्षा है अन्नमय पोस्ट उस क्लास तक
अन्न का प्रभाव पड़ता है उस क्लास को जब परास्त कर जाएं आप लग जाए आगे पहुँच जाए
साधना के दर्जे में पहुँच जाए पास कोष होते है उसमे से 1 बटे 5 आप मंजिल पार कर ले
तो फिर आपको खाने का नहीं चाहे बाल सखा मदिरा चाहे कुछ भी करो फिर उसके लिए वो
बंधन नहीं है उसके ऊपर उसके मन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा लेकिन जब तक उस क्लास में
ले जाओगे पहुँचोगे तब तक तुम्हारे पर खाने का भी प्रभाव पड़ेगा गुस्सा होता है
नाराज को 3366 खा जाते है और बिना अच्छा नहीं लगता तो गुस्सा किए बिना नहीं लगता
कि जाओ तो भोग जाओ गे तो उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ेगा तो केतू ने नहीं समझी बात
तुमको आश्चर्य बना लो बात तो डालक ने ऑर्डर किया श्वेत केतु आज तुम्हें खाना नहीं
मिलेगा दूसरे दिन फ्रेंड गुरूजी आज क्या खाना नहीं मिलेगा तीसरे दिन खाना नहीं
मिलेगा चौथे दिन खाना नहीं मिलेगा 16 दिन तक उद्दालक ने श्वेतकेतु को यही आज्ञा दी
खाना नहीं है आज अब 16 दिन के उपवास से श्वेत, केतु की हालत खराब हो गयी चलना
मुश्किल चक्कर आ रहे है तो 16 उपवास के बाद उद्दालक ने श्वेतकेतु से बेदकीरिचाओं
का उच्चारण पूछा अर्थ पूछा अब उनकी आँख खुली बिचारे क्या बता दूध पिलाओ 21 दिन दूध
पिलाया फल का रस दिया उन ने का स्वस्थ्य रो व्रद्धशलवा स्वस्थ्य र पुखा विश्व वेदा
बोल गए तो देखो बेटा मन का प्रभाव मन पर प्रभाव अन्न का पड़ता है खाद्य पदार्थ का
पड़ता है 7 खाना खाओगे 7 बुद्धि होगी राजस खाना खाओगे राजस्व बुद्धि होगी तामस खाना
खाओगे का मस बुद्धि होगी इसलिए खाने पीने में भी सावधानी बरतनी चाहिए गुलाम नहीं
होना चाहिए देखिये गीता का लाख रह बरजन रस व्यकिय देखिये निराहार रहने से
इंद्रियों के विषय समाप्त हो जाते हैं लेकिन रसभर्जमरस वर्जन रस वर्जन क्या बला है
रसबर्जमसबंदरियो के विषय चले जाएंगे लेकिन मन का विषय नहीं जायेगा मन की बात जाएगी
वर्जन का यानि अगर आप उपवास करेंगे लगातार तो इन्दिरियां शिथिल हो गई तो इंद्रियाँ
शिथिल होने से इंद्रियों का बरकात कैसे करेंगे इंद्रियों की नाप खुशी हो गयी लेकिन
मन की वासना नहीं जाएगी वो वासना में है इसलिए मन ही में नजीजन माना गया शास्त्रों
वेदों में और उसको ठीक करने के लिए गुरू आदेश शास्त्र वेद के आदेश उसके द्वारा जो
भी बुद्धि लगाए अपनी बुद्धि लगाए अपनी प्राइवेट बुद्धि जो हैं माइक बुद्धि तमाम
जन्म की बिगड़ी बुद्धि उसका प्रयोग किए बिना हित अनहित का विचार किए बिना जो गुरु
के आदेश को मान करके और फिर उस बुद्धि के द्वारा मन को गवर्न करता है वह कुछ दिनों
में अभ्यास करके फिर श्याम सुंदर को अपना मानने लगता है लेकिन फिर भी श्याम सुंदर
से प्यार करने का तरीका क्या है ये तो बताया नहीं गया भी फिर बताएंगे बोलिए
वृंदावन बिहारी लाल की
